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अये सञ्जन शिरोमणे ! प्राचीन सद्धमीणंव निमग्न मानस 
बन्धुओं ! भारतीय सनातन धम को क्या दुगति हो रही $| 
तथा नूतन असद्धम किंस प्रकार पुच्छ फटकारते हैं, थह सबको 
विद्ति ही है । इसके साथ यह भी खेद का विषय हे कि - सद्ध: 
मौवलम्बन के निभराभिमान पूण मानस पुरुष भी स्वयं सम्प्र- 
दाय सिद्ध बिशुद्ध सिद्धान्त ज्ञान से भी समीचीन रूपेण परि- 
चित्त नहीं है प्रत्युत स्वसम्प्रदाय सिद्ध सिद्धान्त विरुद्ध अहता 
- ममतादि दोषों से अहर्निश अपने आपको अलंक्रत करने में हो 

परम पुरुषा थ समुझते हैं । 

इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे सम्प्रदाय में संस्कृत 

` विद्याभ्यासबहुत कम करने लगे हैं | हमारे पूबांचायों के मुख्य 
_ सिद्धान्तश्ञास्त्र सब संस्कृत भाषा में हैं उनसे अपरिचित र 
। ले अज्ञान फैलता जा रहाहै । और यह बात तो आपको विदित 
ही है कि नूतन धर्मावलम्बियों के धम ग्रन्थ देखे जाच तो उन 
लोगों का मुख्य-मुख्य सिद्धान्त सरल लोक भाषा म॑ बनाके 
प्रख्यात किये हे और कर रहे हैं । इसलिए वेद सिद्धान्त खसु 
च्चय स्वरूप “अर्थपञ्चकः को भाषा दोहा चौपाई में बनाय के 
आपकी सेबा में इस मतिमन्द ने उपस्थित किया है । 

जिस सिद्धान्त के ज्ञान विना भवप्रवाह में तेरना कठिन दी 
जाता है, जिसके जाने विना आभ्यन्तर श्री बष्सवता नही 
आती है । जिसके जानते से शद्ध वेष्सवता झलकती है तथा 
भव प्रवाह से पार हो जाते हैं, जेसे प्रश्वरात्न में लिखा हैं कि-- 


(ख) 
अथ पञ्चक तत्त्वज्ञाः पश्च संस्कार संस्कृता: । 
पञ्ञास्तेवे भगवतोतमा: ॥ 


आाकारत्रय सम 
अतएव यह अर्थ पञ्चक जीवमाच को उपादेय है; उस | 
श्री वेष्णबजनों को तो प्रासा शक्रत्वेन स्वीकाय है, श्री सस्प्रदा- 
यानुयायियों का तो सर्वस्वधन है | इसलिए इस प्रथपड्चक को 
प्रमाणित करने के लिए अधिक लेख लिखनेकी अपेक्षा नहीं है, 
यद्यपि यह अथ पद्चक संस्कृत अर्थपद्वक का यथाथ अक्षरानु- 
बाद नही है, तथापि जो कुछ लिखा है वह सब सरल रीति से 
सममने के लिये उसी के अभिप्राया नुकूल ही लिखा है। मैने 
अर्थपद्वक के स्वरूपो के लक्षण संक्षेप रूप से दोहे में लिखकर 
उसके नीचे चौपाई में सविस्तर यथामति वर्णन किया है | 
जीवस्वरूप (१) इश्वरः स्वरूप (२) उपाय स्तूः (३) 
प्राप्य स्वरूप (४) तथा विरोधी स्वरुप (५) यही पाँच रहस्य 
इस प्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय है | आशा हे क्रि माननीय महा- 
त्मा वैष्णव सगवद्भक्त इस अर्थपंचक को कृपा पूर्वेक निहार 
कर मेरे तुच्छ परिश्रम को सफल कर मुझे क्रतकृत्य करगे । एवं 
अथपंचक के बणनमे कहीं माहश जीवसे साधारण प्रमादान 
वधानतादि वश दोष त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करेंगे ! क्योकि 
में छन्द, पिंगलादि काव्यकलाओं से सवथा अज्ञात ही हूँ इस- 
लिये पुनः पुनः प्राथना करता हूँ । | 
निवेदक 
भवदीय लघुम्रत्य 
श्रोसीतारामीय मथुरादास 


छ श्रीसीतारामाभ्यानमः ६ 


& श्रोमत रामानन्दाचायोय नमः ध 
प्र र | 
अश श्रीअथपञ्चक-प्रारम्भ 
ऊहे? 

दोहा-श्री सुन्दर सुखमा सदन, पद पङ्कज सियराम | 
वार्वार अन्दौ हृदय, दायक ध्यति विश्राम ॥१॥ 
श्री सियवर अरु परिकरन, हनुमत प्रम निवास | 
वन्दों मन वच काय कार, कोज कृपा प्रकाश | २॥ 
बन्दौं श्री गुरु पद कमल, हृदय बाच कार वास | 
अर्थ पञ्च भाषा सरल, वरणों सहित हुलास ॥२॥ 


श्री पूर्वाचारज क्यो, वेद शास्त्र माथ तत्र । 
पञ्च अर्थ सिद्धान्त यह, मोक्ष करण हित मंत्र ॥४॥ 


€ १ 
& अर्थ पञ्चक वर्णन & 


मदा पुमुन्नहि चाहिये, परम तत्व को साद | 
तां हित अथ सुपच हे, मक्त ज्ञान-सखनिद्धि ॥५॥। 
उश्वर---ज्ीव--उपाय--फल, ओर विरोधी जान | 

[कौ होवे ज्ञान जो, अथ पंच पहिचान ॥६॥ 
एक-एक के संबनि मं, पाँच भद को जान । 
विलग-विलग वणेन करू , सुनहु संत सुख मान ॥७॥ 


८ 3) श्रीअथ पञ्चक 
र_______<<__________ आ ानं.ं.--......._ | 
६ जीव स्वरूप वणुन ६ 
बद्ध---मुमुक्त--मुक्त अरु, केवल नित कह वेद्‌ । 
पाँच भेद हैं जीव के, लखहि सुजन विनु खेद॥८॥ 


& बद्ध जोब का स्वरूप & 


देह गेह मं मग्न होइ, फसउ मांह तम क्रूप | 

तीनि ताप से तपित जो, जानहुँ बद्ध स्वरूप ।।८।। 
प्रथम कहीँ में बद्ध स्वरूपा | माया विवश परा भव कूपा || 
पाँच तत्त्व निर्मित यह देहा । सात धातु को आश्रय जहा ॥ 
मदा अशुद्ध याहि पहिचानो । निदा योगहि याको मानों ॥ 
सुख दुख साधन अनुभव येहू । सकल प्रकृति विकार कर गेष्ट ॥ 
या शारीर सों प्रीति जो करडे । बद्ध जीव संसति सो परही ॥ 
पुत्र मित्र अरु वास पारेत्रारा | गृह मं जन्म विताव असार ॥ 
उनसे मिले -तो हाषित हाँव । त विछुरं तो दुख वश रोवे ॥ 
पुण्य पाप का हरदम करई । तीनि तापसां निशिदिन जरई ॥ 
पट्‌ उॉम षट्‌ प्रक्राते विकारा । भरउ सदा श्रम जनक अपारा ॥ 
अरू षटतग सु मोहित यही । सप्त व्यसनसों कर्षित देही ॥ 
निशादिन सवन कारे मात सानत।तन अनात्म आतम करि मानत 
शब्दा दिक विषयन को चाहतं । वर्णाश्रम तजि जनमति वाहत ॥ 
बनि असेब्य ह बढुावाध सवक । राम विरोधि परेड वश देवक || 
रोः र ४ नोक र र | | 22 je क in Tl 
>ह भात कराहीं ॥ 


अथ श्रीअथपश्क (३) 


दोहा--बद्ध जीव ऐसे बहुत, भरे सकल संसार | 

होत मुमुक्ष कोऊ इक, ताको कहत बिचार ॥१०॥ 

& सुसुछु जीब का स्वरूप & 

निरस जगत को जानिके, श्रीगुरुशरणहि जाहि 

सडा कर भगवत भजन, कहिय मुमु ताहि॥११॥ 
दुतिय समुल जीय सुखकारी | भगवत कृपापात्र यह भारी॥ 
मथ्या जानते यह संसारा | उभय लाक के सुख को टारा॥ 
चावस तत्त्व विनिमत देहा । दुःख रूप जानत जड एहा ॥ 
नाश्वन्त ।नश्चय कार जानत । स्थूल स्वरूप विकारी मानत।! 
अस जान पर भयो विरागा । श्रीगुरुचरण कमल में पागा।। 
एक नित्य हे आत्म स्मरूपा | निविकार चेतन रस रूपा ॥ 
श्रा गुरु दया भई जब पूरी | चिन्तन लगे रूप रस भूरी ॥ 
भद मुमुक्ष कर दुइ जानो। भक्त प्रपन्नभक्ति रस खानो ॥ 

& श्रीराम भक्त लक्षण & 
प्रथम कहा भक्तन क लक्षण । राम भक्त गुणज्ञान विचक्षण ॥ 
मार हीन जग को करि जानत । दुष्टकम निश्चय करि हानत ॥ 
शुद्र सुकमं कर दिन राती । दुःख रहित जानत सब भाँती॥ 
ज्ञानवन्त मल रहित सुचित्ता । तेल धारवत प्रेम अछित्ता ॥ 
मगन रहत प्रभु अनुभव माही । अखिल भोग प्रारंब्ध कराही ॥ 
माक्षहु सुख की इच्छा नाहीं | प्रथु अनुभव को भोग कराही ॥ 
& प्रपन्न जन लक्षण $ 

अब प्रपन्न को प्रण सुनि लेहू | सियवर कहँ चाहत तजि देहः ॥ 


iets 
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आती भक्त की यह है रीती | सरुज देह से मानत भीता | 
द्वेहयोग से भय बहु बहते । रघुनन्दन सों मिलनों चहत ॥ 


कया 


“पथ श्री थपग्चक 


जब श्रीगुरु-क्ररुणामत पीया । तब तस्वत्रय निर्णय कोया | 
धर्म मुख्य ककया मान । तीन रहस्य अथे का जान॥ 
ग्रथ शरणागति कह दढ धारी । द्रव अनुवतन तत्पर भाग | 
तजत जगत कारज व्यवहारा । प्रश सवन लाग्या दिन साग ॥ 
पुनि प्रपन्न जनह ई भदा । आतं-दृप्त सुखरूप अभदा || 


दृष्त भक्त मन जानहु ऐसा । जल मह कमल वसत ह जसा ॥ 
प्राव्धम के पूरण होते। निश्चय राम माल हिम मात || 
ऐसो पूरण दृढ विश्वासा । रघुनन्दन का राखत आशा ॥ 
प्रभु कहें अपश करि सब भारा । को मुमुचु लक्षण कह पारा ॥ 

दोहा--अस मुमुक्ष जग जीव कोउ, गवनत प्रश्नुक लॉक । 
केवल जीव पुनि, जगम नाहिन थोक ॥१२॥ 

६ केवल्य जीव लक्षण क 

श्रीपति अनुभव रहित जा, निजस्वरूप लाख पाय | 
आवागमन न करत सों, त्रिगुण जगत के माँय ॥१२॥ | 
कोऽपि सुक्त संयोग सों, यम नियमादिक पाय | | 
आतम आनन्द मगन जा, सो केत्रल्य. कहाय ॥१४॥ | 
६ सुक्त जीव लक्षण म | 
प्राकृत देह विहाय के, अचिरादि पथ होय! 
जाय बसे साकेत महं, मुक्त कहावत सोय ॥ १५॥ | 
मुक्‍त रूपको कहो बखानी । सुनहु सकल सादर सनमानी ॥ 


जीव स्वरूप (५) 
श्री गुरु भक्ति करे जब रूरी | हरि गुरु करुणा भड तब पूरी॥ 
पंचभूत मय यह तन त्यागी । नाडि सुषुम्ना चले सुभागी ॥ 


सहित पारषद दिव्य विमाना । हो आरूढ चलेउ हरखाना | 
अचिरादि मारग पुनि गवना । सरयेलोक पुनि चन्द्र सुभवना ॥ 


पान विद्यत वरुणादक लोका | इन्द्र लॉक पुन गयउ विशाका ।। 
तापर ब्रह्मलोक को जानो | सुकृत जीव भोगत सुखमानो॥ 


सुक्त जाव पान जह -जह जावे । दब सकल पूजत मन भावे ॥ 
सब लोकन म पूजा पाडे सप्तावरण भेद करि जाइ ॥ 


जब प्राकृत मंडल को भेदे । तब विरजा सरि मिले अखदे 
विरजा मज्जन कीन सुभागी । सूच्मदेह सबासिक त्यागी ।। 
भयो दिब्य मङ्गल बपु धारी | सकल अमानव कार शृङ्गारी ॥ 
दिव्याम्बर भूषण पहिराई । मणि मण्डप महेँ चले लिवाई 
दिव्य महामणि मण्डप माँही । सहस स्तंभ सम्पन्न सदाही ॥ 
बिशद वेदिका तह विराज | पुनि तापर सिंहासन भ्राज ॥ 
वाहि मांध सीताराम विराजे | कोटि सूय उपमा तह लाज ॥ 
प्रभु समीप पहुँचा जव जाइ । चरण परयो कहि पाहि गासाइ 
कपासिधु प्रम तुरत उठाइ | बहुत वार निज हृदय लगाई।। 
हाथ पकरि प्रभु ढिग बेठारयो ।.ख्प दखि निजतन-मन वाग्या 
बोल बचन मन्द मुसुकाई | दिव्य नित्य सुख भांगह भाई 
मुक्तजीव निज भाव अनूपा | सेवन लग्यो रसिक वर रूपा॥ 
परमानन्द पूण नहँ जाई । पुनि संसार कलेश न पाई ॥ 
दोहा--प्रक्तजीव कर रूप यह, कह्यो स्वमाति अनुसार । 
नित्य रूप वर्णन करो, सुनो सकल दे प्यार ।।१६॥ 


(६) श्रीअथ पख फ 


EF 
88 नित्य मुक्‍त जीव स्वरूप & 

त्रिगुण अविद्या रहित जे, इश्वर संग सदाय | 
मारुति परिकर पारषद, नित्यमुक्त कहलाय । १७।। 

मदा जगत से रहित जो, विशद न अघ लवलेश | 
रूप माधुरी भोग रत, प्रथु केकय हमेश ॥१८। 
छन्द -वह नित्य आनंद रूप सब, भगवन्त आयसु पाइक । 
जो सजत पालत हरत जग, व्यूहादि प्रभ रुचि लाइक ॥ 
ते नित्य रूपहि जानु शुभ, यह जीव भेद सुगाइहैं । 
ते दास मथुरा परहि नहिं भव, जे हृदय में लाइहैं ।। ११ 
दोहा-नित्य मुक्त वणन किये, लक्षण अधिक अदाग । 
जो कोउ सुने सनेह रुचि, चित चढ़े बेराग ॥ १८ ॥ 

पाँच भेद आनन्द युत, जीव निरूपण कीन | 
मथुरादास सुजान नर, समुकहि परम प्रवीन || २०॥ 
प्रथम तीसरो स्यागिये, निज हित अहित बिचार । 
मथुरादास सुविशद यह, हृदय भावना घार ॥२१॥ | 

'इति श्री अर्थे पञ्चक्रे जीव स्वरूप निरूपणम्‌? 

$ अथ इश्वर स्वरूप ( प्राप्य ) वर्णन & 
दोहा-- श्री सहसू संपन्न पद, पंकज सिय रघुवीर । 
नमा 'नरन्तर प्रम युत, अद्भत गुण गंभीर ॥ १।। 
अधिकारी अनुकूल विशु, जीवहि कृपा दिखाय । 
पाँच भेद प्रभु रूप के, सो में कहत बुझाय ।।२।। 


इश्वर स्वरूप वर्णन (७) 


पर-च्यूह-पुनि विभव कहि, अन्तर्यामीहि जानि । 
पंचम मथुरादास यह, अर्चावपु सनमानि ॥३॥ 
§ पर स्वरूप वणन & 
पट्गुण भूति समेत पर, अवतारन को मूल । 
श्री साकेत विराजत, नित्य मुक्त अनुकूल ॥४॥ 
लक्षण षर स्वरूप को सुनिये । वेद-शांस्त्र सिद्धान्त हि गुनिये ॥ 
पर ऐश्वय पूण गुणवाना | ताते नाम धरेऊ भगवाना ॥ 
दिव्य मव्य गुण अमित समेता । कारण चतुव्यू ह सुखद्देता ॥ 
नित्य मुक्त जीवन सुख दायक । श्री साकेत ईश प्रभु नायक ॥ 
नित्य एकरस अवध विहारी । नायक युगल विभूति खरारी ॥ 
विविध शक्ति संयुक्त सदाई | भूषण नवल अंग प्रति छाई ॥ 
दिव्य भव्य सोन्दय निधाना । गुणातीत गुण राश सुजाना ॥ 
दिव्य सुमंगल वपु हे जिनको | तेज कोटि रवि समहे तिनको ॥ 
मढा स्वतंत्र हि इनको जानों । मनसा वाचा पर पहिचानो ॥ 
मगुण अगुण कारण रस राशी । जेहि सुमिरत छूटे यम फाँसी ॥ 
श्री-भ-लीला--लच्ष्मी देवी | सीतावर कहें निशिदिन सेवी ॥ 
निज इच्छा वश कबहुँ कृपाला | प्रगटत परिकर सहित रसाला ॥ 
रुपभेद--गशमेद न होई | परम'पुरुष जानत कोइ कोई ॥ 
पुरुषोत्तम प्रभु कृपा निधाना । निज स्वरूप गुणअश प्रधाना ॥ 
नारायण पुन विष्णु कहाव | सां वङुठ वाच छात्र छाव ॥ 
राम परेश हरण सब शूला | अवतारन को जानहुँ झूला ॥ 


| ८ 
राम परेश परातपर, राजत नित्य किशोर | 
पर स्वरूप यह जानहुँ, नख सिख आत चितचार ॥।५ । 
गुणागार श्रति पार कल, केलि करण रस एक 
मथुरादास सनेह सजि, सेवहि सहित विवक ॥६॥ 
व्यूह स्वरूप वणुन ६ 
वासुदेव---प्रद्यम्न अरु, सकषंण--आनरुद्ध । 
उत्पति स्थिति संहार कर, व्यूह रूप आंत शुद्ध ॥७॥ 
आमोंदादि लोक मह वसहीं | व्यूह वद सुन्दर वपु लसहा ॥ 
वासुदेव प्रद्यम्न विचारों संकषण अनिरुद्ध निहारो ॥ 
तेज तरुणशतर ओज प्रभावा । अमित भाति सतत सरसाबा ॥ 
उद्धव स्थिति पालन के कारक | सकल जीव हित लॉक उधारक . 
व्युहाकृति प्राकृत तनु हीना | वणन कियो स्वल्प सुखभीना 
ब्युह रूप को कहि गय, जगत बनावत सोइ । 
विभव रूप झो कहत हों, सुजन सुरक्षक जाइ ।।८॥। 
& विभव (अवतार) स्वरूप वणन ६ 
दीनदयाल कृपालु प्रभ, दीन उधारण काज । 
राम कुष्ण शुचिरूप धर, विभव रूप सुख साज॥ ८ 


विभव भेद अब सुनहु सप्रमा । जिन सम्बन्ध परम हित च्मा 
चारि भेद ताकर सुख भोना । मुख्य-शक्ति-आवेश रु गोणा।। 
असत थम नाशन के काजा । धम स्थिति कारण शिरताजा॥ 
भक्तन के रक्षण हित आब । सव विधि दीनदयालु कहावें ।। 
जगत दिव्य मंगल वपु धरहीं । मनुज अगम कारज बहु करहीं ॥ | 


इश्वर स्वरूप बगान (& | 
कर्भाथीन कबदू नहि वरते । निज इच्छा लीला तनु धरत ।। 
तुलभशील करुणा गुण सागर | दानि शिरोमणि परम उजागर 
निज यश सकल लोकमह राखी । गमन करत निजधाम सुभाखी 
मोह सुख्य जानहु अवतारा | रघुवर कृष्ण स्वरूप उदारा ॥ 
रूप भेद गुण भेद न सोड | दीपक से दीपक जस होई ॥ 
मकल नयन गोचर वपु धरहीं । जन-मन इच्छा पूरण करही ॥। 
बुद्धांदिक सब शक्ति निहारों | इंश शक्ति आवेश विचारों ॥ 
द्रे प्रकार आवश करावे | शुद्धाशुद्ध जीव युत छावे ॥ 
शुद्ध जीव में इश प्रवेशा । सोई सुहृद शुद्ध आवेशा ॥ 
व्यासादिके शुभ शुद्ध विराज । इतर परसुधर आदिक भ्राजे ॥ 
सात्विक राजस तामस पाई । इश्वर बपुष विचित्र चनाई ॥ 
श्रीशंकर विरंचि कपिलादिक | ये अवतार गौण प्रतिपादिक॥ 
चार प्रकार विभव भल गाय । जान जीव सुबद्धि सुहाये ॥ 

दोहा--विभव रूप वणन कियो, जो वह चार प्रकार । 
अन्तरयामिहि कहत अब, सुनो सकल चितधार ॥१०॥ 

४ अन्तर्याभी वणन ६ 

दोहा--अन्तर्यामी भेद युग, रूप अरूप विचार | 
. भक्त हृदय में रूप युत, इतर अरूपहि घार ॥११॥ 
अन्तयामी कुत पारा । अगजग व्यापक ताहि निहारा 
तामें पुनि दुइ भेदहि जानो । रूप अरूपहि ताहि बखानो ॥ 
रुप अरूप सहित नित वासा | निज भक्तन हिय करहि बिलासां 
माया गन्ध रहित सुखदाई । धरे दिव्य आयुध मन भाइ ॥ 


( १० ) श्री अर्थे प्न 


शिर पर दिव्य किरीट विराजे । दिव्य अनन्त विभूषण भ्राजे | 
जो अंगुष्ठ मात्र वपु. बरणा | सो साकार रूप मन हरणा॥ 
निराकार सव महेँ रह व्यापक । नित्य निरञ्जन ज्ञान प्रकाशक] 
जड़ चैतन्य नियामक ऐसे | अनल काष्ठ मह राजत जेस ॥ 
सत्ता निरवाहक सब माही । ब्रह्म अनादद नाम बहुधाही ॥ 
दोहा--पर व्यूह पुनि विभव कहि, अन्तयामी जान | 

कष्ट साध्य ये रूप सब, सुलभ सुअचां मान ॥१२॥ 

$ अर्चा स्वरूप वणन ® 

उपल धातुकर विशद वपु, प्रभु मूरति बनवाय | 

पूजन कर सप्रम नित, पूरत सव मन चाय ॥।१३॥ 
सबविधि अंति रमणीय.उदारा । अब सुनिय अच अवतारा || 
चार प्रकार भेद इन माहीं । तोरथ पुण्य दश सरसाहीं ॥ 
निज त्रल्लभ वर भक्त भवन में | दारु आदि चपु मध्य अवनि में 
कृपा अहेतुक जन पर राखा | [नत्याह नकट रहत श्रातसाखा 
करुणाकर प्रथु भक्ताधीना । पूजा स्वीकृत करत प्रवीणा ॥. 
पर परवश सवज्ञ कहाते भक्त अधीन अज्ञ इब भाते ॥ 
शक्तिमान विनु शक्ति दिखाते । सव तंत्र पर तंत्र कृपाते ॥ | 
पूरण काम सदा सुखरासी। पं कामी सम रहत सुपासी ॥ 
चतन सहज भाति जड़ समता । रक्षक परम रच्य इव रमता ॥. 
सन्तत रहत अगांचर जोई । आत रग दृश्य भया प्रभ साई 
दलभ शिव, विरंचि कर स्वामी । भयो सुलभ भक्तन अनुगामी॥ 


इश्वर स्वरूप वणन ( ११ ) 


क्वै अर्चवतार के भेद & 

E व्यक्त पुनि दिव्य विराजे । सेद्ध सुभग मानुष छबि छाजै॥ 
इहै प्रकार बिचार चारि वर | अब सुनिये लक्षण मन वशकर 
स्वयं व्यक्त 'रंगादिक जानो ! अप्राकृत वपु निरुपधि मानो॥ 
राजाराम ओरछा राजे | शालिग्राम स्वयं वपु भ्राजे ॥ 


निज इच्छा सां प्रगटत भयेछ । भक्तन कहें मुद मंगल दयेऊ।। . 


देव प्रतिष्ठापित सोइ दिव्या । सेंद्र सिद्ध पूजित अति भव्या ॥ 
मानुष स्थापित महं दुइ भेदा | धाम-ग्राम मधि कहत सुवेदा 
अचा वीच विशद सुखदाई । स्वयं व्यक्त श्रीशिला सुहाई ॥ 
शालिग्राम ममान न दूजा | अचा अतिहि सुलभतर पूजा | 
पर आंदिक विग्रह जो चारी | सो अतिशय दुलभ दुखहारी॥ 
तात अचा मह [चत दहू । वचन कम जान छांडहु नहू ॥ 
छन्द-मन वचन क्रम जनि तजहूँ अचा सुखद सुद मय जानिके। 
हेतु शालिग्राम निशिदिन भजहु निश्चय ठानिके ॥ 
पर वपु निरन्तर ध्याइये, सुखदानि सीताकान्त जा । 
जा दास मथुरा मगन याह रस परत नहि भव भ्रान्त सां ॥ 
दोंहा-अचा शालिग्राम शुभ, अति अद्भुत फल देत । 
थुरादास उपाय भ्रम, जानत दुःख हार लत ॥१४॥ 
श्रीसदरगरु चरणन क्रपा, पाय प्रसाद प्रकाश । 
पांच भाँति वपर इंश को, क्रीन्हा स्वच्छ विकाश ॥१५॥ 
वार-वार उर ध्याहय, श्री सीतांवर रूप | 
अंशावेश कला सकल, समुझत सुखद अनूप ॥१६॥ 
॥ इति श्री अर्थपञ्चके ईश्वर स्वरूप वणन नाम द्वितीय विबेकः ॥ 


CE ्रथेपञक 
द - 


& उपाय स्वरूप वर्णन ® 
दोहा-कमं ज्ञान अरु भक्ति के, प्राप्ति नियामक आप । 
सियवर कृपा उपाय दृढ़, रटहु निरन्तर जाप ॥१॥ 
उज्वल अमल उपाय अब, वरणत हा सुखसाज | 
जाके जान विविध विधि, दुखद बासना भाज ॥२॥ 
कम-ज्ञान अरु भक्ति शुभ, सुखद प्रपत्ता जान | 
सदाचाय अभिमान भव, तरन उपाय महान ॥३॥ 
यज्ञ--दान-तप--तीथ- त्रत, विविध नियम सुयमाद्‌ । 
काम रहित नित करत त, भर्वानाध तर नरु पाध ॥४॥ 
& कमं स्वरूप वणन & 
विशद सुकम शुद्ध मन भायक । सुनो सकल वर ज्ञान सहायक ।। 
कम त्रिविध शुभ बोध विचारा । नित्य-नांमात्तक-काम्य नहार" | 
ग्रातकाल उठि मज्जन करहीं। सन्ध्योपासन जप चत रहा ।। म 
देवाचेन हवनादिक जेइ | नित्य कर्म कहवात त 
नान्दीमुख श्राद्वादिक दाना । नेमित्तिक जानहुँ त्रत नाना ॥ 
घन-सुत स्वगादिक कर हेतू | कहिय सकाम कम दुख कत्‌ ॥ 
त्रिविध वासना व्याग सदाही । करे कमं निष्काम अचाही ॥ 
यज्ञ-दान-त्रत होम विधाना | अध्ययनादिक संयम नाना ॥ 
सन्ध्योपासन-जप-तप-मज्जन। पुणयदेश निवसन जन रंजन ॥ 
तीरथ वास तथा उपवासा । चन्द्रायण ब्रत चांतुमासा ॥ 
कन्द-म्रल-फल जसन सनमा | अध्य-पाद्यतपण हित क्षमा ॥। 
यहि विधि शुभ कमन चितलाई । काया शोधन करत सुहाई ॥ 


उपाय स्वरूप बान ( १३ ) 


दाप बिनाश होय सत्र ताको । जा निष्काम करे नित ग्राक्ों ॥ 
अन्तःकग्श शुद्ध होवे जब | विषय विरति अन्तर आब तब ॥ 
ग्रम आदिक अष्टाङ्ग समता | साधे योगाभ्यास सचता ॥ 
तब निज शुद्ध स्वरूप प्रकाशे । माया जनित विपति सब नाश 
यद्यपि कम उपाय वखान्यो | तदाप दोष यामं बहु ठान्या ॥ 
प्रथम सुकम कामना त्यागा । है अति कठिन बहुरि वरागा ॥ 
स्वर वर्णादिक दोष विनारी । काल रहित मंगल नहि भासे ॥ 
ओरह अमित उपद्रव ताम । तात आत दुलभ [सांध याम | 
डा-बम विवेचन कहि गय, यह जाना दुख साध्य । 
सद विवेक वणन करों, जा संसृति करि बाध्य ॥५॥ 
४ ज्ञान स्वरूप वणुन & 

स्वम्वरूप पाहचानि क, हृदय वमल धारि शयान | 

कम जनित गति साध्य यह, दुलभ ज्ञचानाह जान ॥६॥ 
मन लगाय अब सुन्यि ज्ञाना | जामें है केवल्य प्रधाना ॥ 
शुभ कमन से ज्ञान प्रकाशा | होंवत हे निज हृदय हुलासा ॥ 
ज्ञान मये पर पुनि अभ्यासा । करे सहित बराग्य विलासा ॥ 
मानस कज मध्य इमि ध्याना । रवि पावक माथ ध्यान प्रधाना॥ 
तामधि मिंहासन स धरावे | दिव्य माशनमय वसन सजाव॥ 
पुरुषोत्तम मूरति हिय हरणी । ध्यावत दिव्य सहज सुखभरण। ।॥ 
भषण सहज अंग प्रति सो है । निरखि निरखि पुनि पुनि मनमा 
परम दिव्य कल्याण गुणा कर | दिव्य रूप रसखान विभाकर ॥ 
जो थाह भांति सदा मन लावे । वबहुँक प्रम विवश प्रगटावे ॥ | 


( १४) श्रीअरथेपश्च क 


भक्तियोग सहयोगी सोई । होंत ज्ञान निर्मेल मन होई || 
लहै मुक्ति फेवल्य प्रधाना । छूटे त्रिविध वासना नाना ॥ 
थद्यपि ज्ञान उपाय सुनीका | तदाप कठिन आतही सबहीका॥ | 
इन्द्रिय निग्रह बडि कठिनाई | अल्प आयु साधन बहुताइ || 
दोहा--ज्ञान विवेचन कहेझ आत, कष्ट साध्य पहिचान | 

मथुरा अब हरि भक्ति को, सुना सन्त सन्मान ॥ ७ ॥ 

६ भक्ति स्वरूप वणन & 

तेल धारबत्‌ एक रस, रहे निरन्तर प्रम । 

नवधा भक्ति समेत जग, तरण निरन्तर क्षम ॥ ८॥ 
सुनिये श्रवण लगाय सुजाना | वर्णत हों अब भक्ति विधाना॥ 
ममीचीन आचारज पाई । लाहे भक्ति सव विधि सुखदाइ 
तेल धारबत रहे एकरस । टूट न तार जानि सुख सर वम 
सहजहि सुमिरत सुरति सनेहा । लागि रहे जह लाग यह दहा। 
अन्त पर्यन्त बढ़े नित सोई | आपति समय भद नहि | 
एसी निष्ठा सहित सुप्राणी । पावहि भक्ति श्याम पटराणा॥ 
जानह तामें बहत प्रकारा । जीव सदा होब भवपारा ॥ 
“श्रवण भक्तिकर सुनहँविचारा । रघुपात चारत सुन आत-प्यारा 
सुनहि निरन्तर भक्त चरित्रा । परनिन्दा नाइ श्रवण भारत्रा॥ 
'कीतन' भक्ति जानु सुख सारा करहि सदा हरिनाम उचारा ॥ 
रामचारत शाच नाशादन गाव । गावत गावत तन पुलकाव |) 
परमारथ तजि ओर न चाख । परनिन्दा कडु वचन न भास 
'समिरण' भक्ति याहि पहिचानो । प्रथुलीला कहँ मनमें आना 


उपाय स्वरूप बन ( १५ ) 
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लि 
करुणमागर सीतावर ध्याना । करे सदा पावे सुख नाना ॥ 
दृष्ट वृत्ति मघ मनसां टारी । परमातम वपु लखहि सुखारी॥ 
भक्ति पाद सेवन! यह भाई । हरि परिचर्या करत सदाई ॥ 
अँच-नीच सेग्रा सुख॥ारी | हरि गुरु सन्त चरण रति धारी 
अर्चन? भक्तिहि सुनहु सकलजन । पोडश विधि करिये हरिपूजन 
द्रिविध भक्ति काया से होवे । प्रथम देहकर पापहि धोबे ॥ 
चोरी जारी हिंसा जानो । काया पाप त्रिविध पहिचानो॥ 
करि माष्टाङ्ग प्रणाम सप्रेमा । प्रभुपद कमल लगे नित नेमा॥ 
अस्तुति करि निज लघुता ठान | वन्दन' भक्ति सुकहत सयाने 
'दास्य'भक्तिकर ये शुभलक्षण । दास्य भाव मन ठाने तत्ब्वण॥ 
प्रश्र अनुकूल सदा वह वरत । प्रतिकूलन मह पाँव न धरते ॥ 
धर्म सकल जो तन से बनई । सो सियवर को अपण करई ॥ 
विशद 'सख्य' रसभाजन सोई । हरिहि मित्र करि माने जोडे ॥ 
नवमी आत्मानवदन' जानां । मन-वच-क्रम समपण ठानो ॥ 
तन-धन-भवन सुहृद परिवारा । पुत्र-कलत्र-जगत सुखसारा ॥ 
मत्र कळु अप सियवर चरणे । क्रिश्वित अणु मदीय नहि वरणे 
मव जगको प्रभु पालन कर्ता । राम समथे सकल जग मर्ता ॥ 
हे श्रीवर मम स्वामी ऐसो | मम पालन को संशय केसो ॥ 
निशिदिन यही भावना राखे । 'आत्मनिवेदन' बुध सोइ भाखे 
परम सुसमत ह यह यद्याप | दुलभ सतत युसुुह तथाप ॥ 
मुक्तन को यह सुलभ सदाई । है न गुमुतुन को सुखदाई ॥ 
पाहू म विलम्ब बह होवे । चित चश्चल कस सुख सोवे 


ES 


१९. ४ म Ol 


दौहा--यथा स्वमति वणेन करी, भगवत को यह ठ | 

सुखद सदा शुभ सुलभ अब, चित दे सुनहु प्रपात्त॥दी॥ 

& शरणागति बणुन ६ 

मन कल्पित सब त्यागि के, शुरु हरि शरणहि जाय | 

रहि निभर प्रभु प्रेम में, यह प्रपत्ति कहबाय ॥१०॥ 
सन्तत सम्मत सन्त शिरोमणि | सुखद प्रपत्ति रूप चिन्तामणि 
संत्यांदिक सम व्यापक नितही । यथा योग्य गुण रूप अमितही 
कर्मःज्ञान भक्ति अभ्यन्तर | सदा विराजमान निज तन्तर॥ 
यहिसम को उ जन पालन करणी । हे नहि सन्त कहत तम तग्शा 
शक्ताऽशक्तह को फल दूना | आतशय [वगत [वलव सुनना 
श्रीप्रमु विशद विभूषण प्यारी । नाम प्रपात्त परम सुखकारा ॥ 
निज स्वरूप अनुरूप एक रम | साधन सकल रहत जाक वस 
जाके विना उपाय अनेका | फलदायक न यथारथ एका ॥ ! 
याकी गति अति गुप्त गंभीरा । जानहि कोउ विरल मतिधीरा » 
स्वर वर्शादि दोष नहि जामें । एकहु विध्न न बाधा तामें ॥ | 
प्रथमहि मङ्गल वपुष सुहाई । श्रीवर कृपा सुजन सुखदाई ॥ . 
निर्हेतुक्र करुणाकर श्रीवर। करपा कटाक्ष विलोकन दुखहर 
सदगुरु कृपा दृष्टि सों पावे । भिलत ही भवदारुण दुख जावे 
हांथ पकार तब शुरु करुणाकर । रघुवर शरश करावं सखभर ॥। 
भाव भेद रसभेद जनाइई। सखद प्रपत्ति सदृढ़ करवाई ॥ 
शरण प्रभाव रहत निःशंका | जिमि बालक महतारी अंका। . 
शरणागति-कर युगल प्रकारा । आरत रप्त सांवशद-विचारा।! 


| 
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हि भक्त' सुनहु चित लाई । श्रीवर विरह न ताहि सुहाई ।। 
गुरु के संग रंग रम जाना । पायो निज पर रूप प्रधाना ।! 
शोभानिधि पर वपुष सुहावन । मनन करत अनुदिन मनभावन॥ 
निर्गा रूप मति होत बाबरी । मंद हँसनि भलि मनहि भावरी।। 
प्रियतम पल वियोग शुरुआई । सहि नहिं सकत महादु;खदाइ ॥ 
हाय, निरन्तर हियहि जगावे । नयनन्ह नीर प्रवाह बहाव ॥ 
खान पान मानादिक त्याग | निशिदिन श्याम मिलन अनुराग 
परम विरोधी तन निज जानी । श्रीवर मो याचत यह वानी ॥ 
हे प्रभु! तव केकये विरोधी । कब छुटिहे यह देह दुखौधी ॥ 
देह गह संबंध छुड़ाई । निज समीप प्रभु लहु बुलाई ॥ 
कहो कहाँ लों आरत भेदा | सब विधि ग्रहे अथाह अखेदा ॥ 
लक्षण 'दप्त प्रपन्न’ विचारो | भली भाँति अन्तर उर धारो ॥ 
चाल विचार विहीन कुसंगति। त्याग नित रागे प्रभु पंगति ॥ 
विषय वासना बीज भुनावे | अनुचित करत बहुत भय पावे ॥ 
विविध विधान वपुष जड पाई | स्वग नरक भरमत अलमाई ॥ 
अति निवद खेद विन धारी | भटन हित साकेत बिहारी || 
श्री सद्गुरु पद कंज सुहावन । पुनि पायो पावन तर पावन ॥ 
तिनत प्राप्त उपाय बिचारी । निर्भय भयो गयो दुख भारी | 
काम कलंकित कम विसारी । गर्व रहित निज धमे सम्हारी ॥ 
निज उपाय नहि चित में धारे । केवल प्रभु सेवा अनुसारे ॥ 
F वच काय कपट तजि सेवत । | अंतर बाहिर भेद न देवत ॥ 
प्राणहुँ ते अति प्रिय केँक्रया । सुद्दढ उपाय सकल विधि बया 
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रहें मस्त वाजित सब संगा | लगन सुधानिधि मगन सुरंगा | 
विशद सुखद संबंध विचारे | छिन छिन निज पर रूप निहारे | 
शेष जोत्र शेषी सुख थामा । जीव देह देही श्रीरामा ॥ 
जीव नियाम्य नियामक श्यामा । धम जीव, धर्मी सुखूधामा ॥ 


[धाराहे आधेय सुभाया | व्याप्य जीव व्यापक प्रथुछावा || 
शक्ताशक्त भोग्य प्रश भोक्ता । जीव अपूण पूण हरि प्रोक्ता ॥ 
अज जीव सववज्ञ परशा | जीव अक्श्विन आप्त रमेशा ॥ 
जाव इश कर यन्द्रह भेदा | सुख सम्बन्ध गाव नित वेदा ॥ 
यद्यपि सब सम्बन्ध अनूपा | तदपि दास रस अति सुखरूपा | 
सब रस मह व्यापक रस दासा | यहि विनु पाव न कोड सुपासा॥ 
यहि रम मह अति प्रीति प्रकाशे। निरावरण मंगलमय भासे ॥ 
पक्षपात की रहनी न्यारी। है यथार्थ सम्ुझत अधिकारी ॥ 
सर्वेश्वर इच्छा अनुकूला । वर्तमान भोगे भवशला ॥ 
रेचक मन उद्दग न धारे । निशिदिन शुभ प्रु नाम उचारैँ॥ 
तरन उपाय कृपा प्रु जाने | अपर उपाय न चित महेँ आने ।। 
भाक आद कतव्य सदाइई | हरि आयसु गुनि कर मनलाई ॥ 
बुद्ध उपायन म न फसाव। मोक्ष सिद्धि प्रश्न क्पा सु च्याव ॥ 
[नभर शरणागति पर निभय । प्रभु पर भार सौंपि इढ हिरदय॥ 
'इप्तवपक्न कह्यां सशुझाई । 'आरत भक्त’ सहित सुख दाइ ॥। 

हा-खुन्द्र सुलभ उपाय शुभ, अतिशय सरल प्रपत्ति | 


सदा चाय अभिमान जन, थारहु करि आसक्ति ॥ १ १॥ 


हङकङ २? 
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यु विकार तजि, सेवहु गुरुवर इष्ट । 

आन उपाय न जानहीं, यह साधन बर शिष्ट ॥१२॥ 
महज उपाय सुखद सर्वोपरि | श्री सद्गुरुपद भजन मौद-भरि ॥ 
जो उपाय ऊपर काहे आये । तिन महेँ विविध कलेश लखाये ॥ 
यधाप सुलभ प्रपात्त विचारी | समुझत कठिन भेद श्रम हारी ॥ 
तात सुलभ उपाय अनूपा । श्रीशुरुपद सेवन सुख रूपा ॥ 
ज्ञान-योग-अरु भक्ति प्रपत्ती । क्महुँ में नाहिन तस शक्ती ॥ 
कृपासिधु सद्गुरु को जानी । भगवन्तहि स्वतंत्र पहिचानी ॥ 
अन्य आस विश्वास विसारी | श्रीसद्गुरु आश्रय दृढ भारी ॥ 
दह कत्र द्रव्य सब अप | तदाधीन रहि गुरु मन तषे ॥ 
हाथ जार सम्मुख सुख लाज । दीन भावना गुरु सन कीजे ॥ 
गुरु सुख म राह सुखी सदाई | निज तन सुख सुधि सब बिसराई 
श्रां सद्गुरु आधीन रहावे । गुरु की कृपा परम पद पावे॥ 
मुख्य इष्ट श्रा गुरुवर जाने । अपर इश नहि मनमें आने ॥ 
मन मह जान इंश खरारी | मम भवतारण गुरु वपु धारी ॥ 
लाव बुद्ध उपाय न तामं । मोक्ष हेतु गुरु कृपा सु जामें ॥ 
आत दयाल मॉपरं अनुमानी | हरे अविद्या जनित गलानी ॥ 
कम-धमं मजनहु हरि केरा । निशि दिन करे सुसद्गुरुप्ररा ॥ 
रगहु परम मांदयुत ताही | विषय वयारि न परसे चाही ॥ 
नअ वभव त शिष्य उघार | तासु कम बन्धन सब जारे ॥ 
आवल्लभ सम्मुख करि सुन्दर । सापे ताहि उदार पुरंधर ॥ 


छूटे आकसमाद उपाधी । त्रिविध ताप दुखदायक व्याधी || 
बालक व्याधि विनाशन हेतू। जननी भषज खाय सचेतू | 
ता विधि शुरुसुकम बह करत । शिष्य सकल भव पार उतरते ॥ 
परम कृपालु क्रपाबल पाई । तर तुरत भव सिन्धु अथा 
तजि गुरु धम अन्यमत रागी । त जग मह मातमद अभागी ॥ 
ते नर करगत शुचि जल त्यागी । वारिद आश करत पय लागी॥ 
यहि विधि गुरुनिष्ठा मन धरहीं । विनु प्रयास मव सागर तरहीं।। 
ताते करह सकल मन लाई । सुलभ सुखद मारग यह भाई ॥ 
छन्द--शुभ सुलभ मंगल खानि प्रभु रसदानि मांरग जानिके | 
करु सुजन निशिदिन सेव, आलस रहित सुरतरु मानिके॥ 
जे दोन अति मति छीन जिन कहँ अन्य मारग दुख सदा। 


यह जानि मथुरादास सब दिन गुरुहि सेवत अति मुदा ॥१ 


दोहा-नित्य स्वरूप अनूप महेँ, पहुँचावे अनयास । 

साधन श्रम वनु परम शुरु, सखदायक रस रांस ॥१३॥ 
श्री आचारज कज पद, सेवत परम प्रमाद । 
बाढत हृदय परश सख, पारकर नित्य विनाद ॥१४॥ 
पांच उपाय स्वरूप यह, देत इंश पद अथ । 
'मथुरादास' वखान किय, सनत शुनत भव व्यर्थ । १५।। 
पाच उपाय परत्व पर, श्री शुरु सेवन कत । 

जिनके किये सनेह युत, पर स्वरूप लाख लेत ॥१ ६॥ 


। 


॥ इति श्री अथपञ्चके उपाय स्वरूप वर्णनो नाम तृतीयो विवेकः ॥ 
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कै फलस्वरूप बशन § (२१ ) 


& अथ फलस्वरुप वर्णन & 
दोहा--फलदायक रघुनायकहि, पुनि पुनि करीं प्रणाम । 
लखन महित सिय हृदय मम, करह सदा विश्राम ॥१॥ 
फल पंचक वंचक विषय, सुमन श्रवण करु मित्र । 
सावधांत होइ पाँचहु, धारण करह पवित्र ॥२॥ 


अथ-धम शुभ काम अरु, कवल्यहु पुनि जान। . 
भगवत प्राप्ति सुमोदमय, पाँच सुकृत फल मान ॥३॥ 


वर्णाश्रम अनुकूल निज, करत सुधर्म बिचार । 
सत्य-शोच पुनि तप-दया, कहत धर्म फल सार ॥४॥ 
& धम स्वरूप वणन $ 

अब सुनु धम स्वरूप सोहावन । अतिशय पावन दोष नशावन।। 
वेद विधान प्रमाण निरन्तर | निज कपॉल कल्पित तजिय पर 
जीब निकर रक्षण व्रत धारा | तन-मनख्रचन परम उपकाग॥ 
हिसा त्रिविध विशेष बहाये । दाया रूप अनूप वसाय ॥ 
दया सकल धमन में रानी । जासों हरि मिलिहें सुखदानी॥ 
चारि चरण निज धमं विचारों । मत्य-शौच-तप-दया निहारो ॥ 
दया समेत सबही सुखदायक । रहित दया मब पाप सहायक।। 
सर्वोपरि शुचि धमं बतायो | सद्ग्रंथन को सार सुहायों | 
ह अकाम होय धरु धमहि । पाइय परम धाम तजि ममहि॥ 
तात निर्मल मन करि भाई । धम आचरण करो सुहाई ॥ 
दोहा-चार चरण युत सुदृढ़ यह, धर्म कह्यो समुझाय । 
अव अथहिं वर्णन करूँ, सुनहु सकल मन लाय ॥४॥ 


(२२) श्री अर्थपद्चक 


& अर्थ स्वरूप वणन £ 
दोहा--बर्णाश्रम अनुकूल शुभ, संचय धनहि सुनीति । 
हरि--गुरु सन्त सुसवकर, यहे अथं शुच रीति ॥ ६॥ 
अर्थ अनर्थ सुअथ स्वरूपहि । करों विचार समेत निरूपहि ॥ 
वर्णाश्रम अनुकूल प्रिशेषी । करं वित्त अजेन गत दृषी ॥ 
धमं सहित धन प्रथम बटारे | पुनि रक्षा कार बढ्दावाध जार॥ 
जननी जनक अतिथि सुरसवा । अधिक प्रीत पूज गशुरुदवा ॥ 
श्रीबर रसिकन माँफ लगावे । विषय मोग वासना भगावे ॥ 
जो सकाम कमंहि करवाबे। स्वगं जाय बहु विधि सुख पावे 
अति निष्काम घाम प्रभु पावे । अमित प्रमाण पुराण सुगाव ॥ 
अर्थ अनथ हेतु श्रति गाई । करि विचारि खचहु धन माइ॥ 
वेगत विवेक धम फल फोका । सहित अथ अनरथ आत जाका 
बिनु विचार खर वत जगप्रानी। सो बहुविधि पावत दुख खाना 
दोहा--धन खचन को ज्ञान शुम, कद्यो स्वमत अनुसार । 
सुनहु कहीं अब काम फल, मनमह करहु विचार ॥७॥ 
& काम स्वरूप वणन ६ 
कामहि भोगत वाम सह, प्रास भई कुल रीति | 
भोगत सुख स्वर्गादि सव, मन्द काम फल प्रीति ।।८॥। 
तीजो काम कलंक विचारी । वामा वाम विषय जो धारो ॥ 
अथवा रिंद्धि सिद्धि बहु भांती | पूजे मन कामना सुहाती ॥ 
वामा सहित जे काम वखानो । तामें भाँति दोय पुनि जानो ॥ 
शुद्वाशुद्द बिचारहु प्यारे । वेद विधान प्रथम अविकारे ॥ 


फलस्वरूप वणेन (२३ ) 


| जतिय धमशास्त्र विधि राखे। तो बह गृही स्वग फल चासे॥ , 
दूज निज मन मलिन प्रसंगा । जाक किये सुगति रस मंगा ॥ 
अथम कुमारग गामी पाजी । पर वामा गणिका लखि राजी : 
शठ निरय निकेत निबासी । तिनके गले परे यम फाँसी ॥ 
तात सावधान नित रहिये। श्रति सत्पंथ चलत सुख लहिये : 
आर सुना ज॒ सुकृत सुभागें। खगजोक लहित सुख पागे ॥ 
नाना सुख भागत तहे जाई । दिव्य विभान अपसरा पाई ॥ 
ह एन कछुक काल सुखभागी । मृत्युलोक महं आव वियोगी। 
-अ्थ-धमं अरु काम पुनि, वरणि गुनायो नीक | 
मन्त ।नराद्र [नत कर , सम्मुझि तुच्छतर फीक ॥ ६॥ 
अन्य नरन का आत सुखद, दुखद मोक्ष चित चाह । 
मथुरादास न सुखद यह, अन्त देत दुख दाह ॥१०॥. 
$ मोक्षफल वणन & 

सुनहु सुभग केवल्य अब, लहहि योग विख्यात । 
अष्ट अङ्ग कार साधना) आत्मलीन होइ जात ॥१ ६॥ 
जन्म मरण शका उर आइ। तहि नाशन हत यतन लगाइ 
साधन सत्र सम्पन्न सुहाय | विश्‍व वासना गंध नशाये ॥ 
अहानाश मृत्यु शाश अवलांक । शम दमादि नित करें बिशोके . 
पाचा विषय विकार विसार | अह ममादि कुमति तम टारे ॥ 
निमल चित करि पद निर्वाणा | पावहि अनायास गत माना ॥ 
पक्षांत पार निज रूप समाव । पर स्वरूप सुख स्वाद न पावे॥ 
बन्धन तजि होइ अगुण अगेहा । यह परसै रस रहित अलीहा ॥ 


१ 
| 
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प्रममिष्ट रस मुनहि न कबहुँ | भय शून्य सम सुख नहि तट 
सरस सन्त भाविक नहि चाहे | रोग शाक सम ताह सर हें। 
जह श्रीवर छबि नामन हाँ | तह न रमाहि मन रासक नज.वे 
दोहा-सद्रा सुखी केत्रल्य पद, रसिक न चाहत ताह । 
चाहत श्रीवर मिलन को, सुनहु सुजन चित चाहि ॥१२॥ 
` @& श्रीभगवत्प्राप्ति फल वशेन & 
- भौतिक्र यह तनु छोडिके, दिव्य देह निज पाय | 
युगल रूप निरखे सदा, नित्य धाम महं जाय ॥ १३ ॥ 
पञ्चम पुरुषारथ श्रति सारा | सनिय सहज म्नह संचारा ¦| 
वप प्रारब्ध प्रलय करि नीके | सम्गुझि मक्रत अघदोउ अतिफोक 
षट विकार युत तीनों तापा। त्यांगि दुखद संकल्प प्रलापा॥ 
सियवर रूप अनूप सोहावन । तज चार फल जान अपावन 
स्वगं मोक्ष अभिलाष विसारी । केवल युगल मिलन प्रण धारी 
वपु चौबीस तस्र कर त्यागी । समुझि हेयतर प्रभु अनुरागी ॥ 
युगल स्वरूप मिलन अभिलाषे । मायिक गुणगति श्रमविनु नागे 
प्राण सघुम्ना द्वार निकारी | भाल भेदि गे धाम खरारी ॥ 
केबल खंच्म देह त गमना । विधि वेभवरस सां अति विमना 


>१*कू8शि 


अचिरादि पथ हाय प्रवीना । राव मण्डल छेद्यो अत कोना 
प्राकृत आवरण उतार बहोरी । विरजा सरित्‌ लखी रंग बारा 
तहिसरि मज्जन कार बुड़भागी । लिङ्गद्‌ह सवबिधि तह त्यागो 


कारण तन वासना व्रिनाशी.। शुद्ध भयो रसमय सखराशी ॥ 


छक 
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४७ फलस्वरूप बेन के (२५) 


विरजञा पार भयो अनयासा । निज सङ्कल्प रहित गत आशा 
अमल अमानव कर बहे परस्यौ । महा प्रेम सागर सख सरस्यो।। 
त्रिगुण रहित वपु विर विलासी । दिव्य भव्य आनन्द निवासी 
मदा प्रकाश रूप शुचि रन्दर । जेहिलखि लज्जित अमित पुरदर 
श्रीवर रूप प्रकाश सुहाबन | भाजन भयो छयो छबि छावन 
निश्वधि तेज तरुण व पाई । उर उत्साह अथाह बढाई ॥ 
चल्यो अमानव दशित मारग । तिलवर विपिन लख्योगुण पारग 
सुभग सरोवर तह निहारी | लच्मि पद्षसर नाम सुखारी ॥ 
तहि सर मञ्जन करि सह प्रीती । सोम सुभगवट निरखि सुरीती 
निरखत नयन महासुख मात्यां | गम रहस सुपमा छात्र रात्यां 
हितरु दिव्य मद्दामशि मणिडत। वेदी विशद प्रभाव अखण्डित 
तों पञ्चशत अपसर राजे | भूषण वमन दिव्य शुचि राज 
तिन कर कज मंजु अति सोहन । अमल आभर्श लहिमद मोहन 
तिन्ह अपसरन कीन्ह सुङ्गारा । चेंबर छत्र युग चले सुचारा || 
प्रश्न प्रेषित पापंद सब्र संगा | अति कोतूहल वरत सुरंगा ॥ 
चल्यो चावचित चौगुन भरिकै । सदगुरु गुणगण मनहि सुमिरके 
तन पुलकित उत्साह सुबाढ्या | सुखमय सकलरोग भय काठ्यो 
श्रीपुरवासी प्रियजन परखी | मानि धन्यमन भव दुख धरषी 
दरश लालमा अति मन माही । वन्दन कीन्ह द्वार पर जाहाँ ॥ 
दिव्य महामणि भवनहि देखा । द्वारपाल निज नयनन पेखा ।! 
द्वारपाल ते पूजित होई । मन्दिर भीतर गवनेउ सोई ॥ 
सहस स्तंभ संयुत सुख धामा | मंडप महाप्रकाश ललामा ॥ 


HE Fe 


बिरोधी स्वरूप वर्णन ( २७ ) 


न सुख अवधि बिनु श्रुति गाय शुभ जन विशद मंगल पावई । 
मो नित्य निर्भेय एकरस रहि कहूं भव नहिं आवई ॥ 
यह परम फल अति विशद मब सन्तन मिलि संमत किये । 
मधुरा' हि सीताराम प्रभु तजि और नहि भावत हिये ॥ . 
सो०-सुखद सुमगल खानि, फल स्वरूप वर्णन कियो | 

देखाह सुजन सुज्ञान, भाषा दोष निवारिके ॥ १॥ 
| दोण-ये सुन्दर फल पाँच सुनि, पुनि करि मनन सनेम | 

ताज फल चार बिकार सम, पावहि प्रभु पद प्रेम ॥१४॥ 
क इति श्रीअथ-पञ्चके फल स्वरूप बर्णनो नाम चतुर्थो विवेकः & 


$ अथ विरोधी स्वरूप वर्णन & 

दोहा--जीव विरुद्ध स्वरूप के नाशक हो सियराम | 
| शुभ माद्र मम हृदय म, सदा करां विश्राम ॥ १॥ 

पञ्चम अथे सुपच विच, सुनिये सुजन स्वरूप | | 

वरणा प्रबल विरोधि अब, मरल स्वमति अनुरुप ॥ २॥ 

स्व-पर-उपाय-फल कर, जो सदा विरोधी जान । 

प्राप्य विरोधी प्रवल पुनि, करत जीव सुख हानि ॥ ३ ॥ 

( स्वरूप विरोधी बणन ) 

आत्म बुद्धि जड़देह में, आपु ब्रह्म बनि जाय | 

सदा विशु गुरु सन्त सां, निज विरोधि कहवाय ॥ ४ ॥ 
“पाद्य वर वस्तु विगोष । नित्य विरोध करे सख खोने ॥ 
पाका सन्त बिरोधी भाखें । जानि बझ त्याग रस चाख्रे॥ 


हि 


( २८) श्री अथ पञ क 


प्रथम क्रेत जे जीव विरोधा । सनहुँ कहाँ में निज मति बोधा 
देहादिक अनातमा माँही । अमल आतमा भति दर्माहीं।। 
पुनि स्वतंत्र पन हृदय विचार । प्रथुमह स्वामि भाव नहि घार) 


ब्रह्म ज्ञान मति इढ करि राखे | आपहि का परमश्वर भाख ।। 
तत्सम्बन्ध भावना त्याग । नूतन पन्थ माहे अनुराग || 


दही देह अथ श्रति वरणे ताका मनन करत नाह निरण।| 
हरिदासन सों विमुखी रहते | आज्ञा मानि न शुभ पथ गह ते || 
ब्रह्म ईश इन्द्रादिक देवा | इष्ट मानि जो करते सेवा॥ 
असत शास्त्र अभिलाष सदाही । मच्छाम्त्रन महं शुचि रुचि नाही 
प्राकृत मानब शुरु कहें भाखे । इष्टदेच सम भाव न राखे ॥ 
यहि विधि करि मिथ्या अध्यासा।निज विरोधि जान्छु मदखामा 
इष्ट स्वरूप विरोध करावे | भातम को पर रूप बतावे ॥ 
ताते तिनको संग न कीज! सरस सजाति रंग रस भीजे ॥ 
एसे जीव अहे संसारी । नरक जाइ भोंगे दुख भारी ॥ 
दोहा-स्व वपु विरोधी जानिके, तजहू सदा चित लाय | 

प्र विराध वप कहत हा, सानय [चत्त लगाय ॥५॥ 

| ( पर स्वरूप-विरोधी ) 

दो हा-इश-विभव-मलु मूर्ति महे, मानत उलटा भेद । 

दध मनुजवत्‌ द्रव्यवत्‌ , पर स्वरूप वद वद ॥६॥ 
पर स्वरूप को प्रबल विरोधी । अपर सुरन मह प्रीति विशोधी।| 
ईश समान आन सर जाने । पूजे रुचि चितलाय प्रमाने ॥ 
राम-कृष्ण आदिक अवतारी । तिन महेँ मनुज बुद्धि अनुसारी। 


000” 
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रगवत अर्चा विग्रह माही | उपल भातु मति मलिनं बिकारी॥ 
अचित-अनी श-प्रशक्तहि जाने । अर्चा महे प्रभु रति नहिं माङ 
भ्रीअर्ना--पररूप समाना । नहि माने मति मन्द अज्ञाना ॥ 
भगवन्मन्त्र--नाम के माँही | अक्षर शब्द भावना ताही ॥ 
प्रभु गुण लीला कर जे गाथा | तुन्छ वात सम माने पाथा ॥ 
दिव्य भव्य गुण युत प्रथु नाहीं । मानत अगुण निरञ्जन ताही ॥ 
इत्यादिक पर रुप विरोधी । श्रीसद्गुरू सब भाँति प्रबोधी 
प्रबल यत्न दरि त्यागहू एहा । जा चाहत पर वपु दृढ नेहा ॥ 
दोहा-एर विरोधि अति दोप युत, मन विचारि कार त्योग ॥ 

सनहु उपाय विरोधि अब, इनसे रहा अदाग ॥७॥ 

( उपाय विरोधो स्वरूप ) 

पहा-लूघु उपाय दोषी निजहि, दुरम प्रभ कह जानि । 

होइ निराश ओर हि भजे, मो उपाय रिपु मान ॥८॥ 
चित दे मनह उपाय विरोधी । त्यागइ इनको मनहि प्रबोधी ॥ 
आपन जानहि बहु अपराधा | लघु उपाय जानहि सब बाधा 
प्रभु परश अति दुरि विलोकी | कायर हो आपन मन रोकी ॥ 
साधन अपर हृदय रुचि लाबे। जाम अपर परत्व दिखावे ॥ 
लग्यो अनथ साधना मांही । यंत्र-मंत्र महेँ फस्यो सदाही। 
निशदिन लग्यो कामना मांही । प्रथुदासत्व कब हे नहि चाही॥ 
पान साधन अभिमान बढाव | करे धम निज सबहि सुनावे॥ 


इश धम सम्बन्ध न जामं। सो बिरोधि संशय नहि तामं।। 
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प्रश केकयं ,अरुच मनमांही | लखइ उपाय विरोधी ताही॥ 
मन-वच-कर्म प्रथुहि दृढ़ भजिये। भजन विरा दुखद अति तजिये 
दोहा-मन-बच-कर्म उपाय करि, तजहु विरोधी रूप । 

फल बिरोधि पहिचा निये, सबहि भांति दुख कूप ॥ ८॥ 

35. , « ध फल विरोधी स्वरूप धक 

अर्थ--धर्म-अरु काम रुचि, कबल्यहु अभिलाष । 

स्वारथ सदा स्वतन्त्रता, फल विरोधि यह भाख॥ ८ ॥ 

हरि शुरु सन्तन कर सदा, करत सदा अपमान । १ 

निज जाती अभिमान दृढ़, प्राप्ति बिरोधी जान ॥१०॥ 
सुनिये प्राप्ति विरोधी रूपा । जा बश जीव पराभव कूपा'।। 
बपु प्रारब्ध विवश नहि जानै । पुनि ताको अनुताप न माने॥ 
बपु सम्बन्धी सन अति नेहा । नि शिदिन करत नशाबे दहा।। 
श्रीवर कर अपराध सजाबे | तिमि शुचि सन्त अनादर भावे 
, सन्तन को अपराध अगाधा । यह सब विधि प्रपत्तिमह बाधा ` 

प्रभु नहि सहत सन्त अपराध । चाहे निशिदिन साधन साधे 

ताते सावधान होई प्यारे | येन केन विधि ताहि निवारे 
जौलो जगत सवाद सनदी । तोलौं यह रस दुलभ तेही ॥ 
काहू सों सहवास न कीजे । सरस सजाती संग रहीजे ॥ 
यन्तन सानुकूल गति धारण । कीजे तजि प्रपञ्च गुण कारण 
प्राप्ति विरोधी रूप वखानी । सम्मुझि सतत तजिये विषजञानी 
पाँचो अर्थ अनर्थ निवारक | मवजल अति अपारनिधि तारक 
दोहा-यहि बिधि अति आनन्द निधि, अथ सुपश्वक जान । 

मन कीजे ढ़ मति सवल, रहित मोह अभिमान ॥९। ॥) 


क॑ फलस्वरूप वणन & ( ११) 
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श्रीसद्गुरुषर वदन ते, प्रथम श्रवण दृढ़ होय । 

बहुरि हृदय आवेश ते, विविध वासना घोय ॥१२॥ 

काल क्षेप प्रभु भजन कर, शुचि कतेव्य विशेष । 

शुचि ग्रन्थन को सार यह, त्यागिय मन कृत द्वेष ॥१३॥ 

निन्दा अस्तुति सम गुने, भने वासना बीज । 

मथुरादास प्रपन्न गति, समुकिय निमल चीज ॥ १४॥ 
& कालचक्षप वणुन & 


कुण्डालया~अथ पच विज्ञान वर, तरव ज्ञान च्ढ॒ पाय । 


मोक्ष प्राप्ति ला आचर, कालचप चित लाय ॥ १५ ॥ 
कालच्षप चित लाय, ताहि द्वे विधि एनिजानो । 

गही विरति रत दोउ, विरति रत पहिला मानो ॥ 

सुनो विशद चितलाय, प्रथम सद्गुरु अत्रराधे । 

संब इन्ट्रिन करि वश्य, भक्ति योगहि शुभ साध ॥१॥ 
शुभ थल कुटी बनाय के, त्यागि जगत की भीति १ 
पंचकाल तत्पर रहै, थारे सत्व सप्रीति॥ 

धारे सच्च मग्रीति, कबहुँ सत्कमं न त्यागे | 
प्रथमाहि अमल अनूप, जान आभगमन सुभाग ॥ 
संप्रदाय अनुसार बाह्य अभ्यन्तर साध | 

यह शुभदायक थम सहित मनहि प्रबोधे ॥ २ ॥ 
शुद्धाहार करे सदा दुष्ट अन्न करि त्याग । 

तिमि श्रद्धा विन भोजन, करं न मन अनुराग ॥ 


ued कि रा - 


(३२ ) श्री अथपञ्चक्र | 
करे न मन अनुराग, अन्न यह वुद्धि बिनाशै । 
जिला निज वश कर, भजन आनन्द प्रकाश | 
भिक्षा भोजन करे, बृत्ति मधकर की धारे | 
राम भजन में मस्त, जगत मं चल विचार ॥ ३ || 
उपादान-अभिगमन पुनि, पूजन श्रांत अभ्यास । 
पंचम योग समाधि चित, ध्यान ध्यय अध्याम ॥ 
ध्यान भ्येय अध्यास, समय पर सबहि सुकीज । 
निज स्वरूप अनुरूप छांडि, छल हरि रस पाजे | 
वरणंत मथुरादास याहि बिधि दह वितावबे। 

'मिटे मनोभत्र शूल, जगत तजि हरि पद पावे ॥ ४॥ 
दोहा--शृही धम शुभ कहत हों, सुना सकल दे चित्त | 

विशद कभ करि न्याय स, संचे सदा सुवित्त॥ १५ ॥ 

निज आश्रम कुल उचित वर, धमं करे हरषाय । १ 

तज मोह आलस असत, विषय विल्लास विहांय ॥१६॥ 

श्रीवर हित धन धाम सब, दीजे सतत लगाय । 

उत्सव करि वह भाँति सां, प्रम सहित हुलमाय || १७॥ 

तन-मन--धन सा सन्त गुरु, पूज्य पाहत सनह 

दोष दृष्टि अति दूरि धरि, जानिय शुभ गुण गह ॥ १८॥ 

असत संग दुख प्रद समुकि, कीजिय संतत त्याग । 

सन्त संग सो सुरुचि मजि, उपजाइय अनुराग ॥१८॥ 
प्रिया राम परिचर्या करिहे | रामभक्त आत्मज अवतरिह |] 
प्रियपरिजन मिलिनित नव उत्सव।हुलसिपुलकि कीर्तन करिह 
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कक 
पन संग्रह सेबा हित करिहों । सहज सहज भवसागर तरिहो॥ 
जिनके प्रिय न राम वेदेही । तजिहों यद्यपि परम सनही ॥ 
टरिशुरु सेवा प्रियनहि जिनको । त्रिकट शत्रु सम तजिहीं तिनको 
यह पुनीत दृढ़ भाव विचारत । गृही सोई तरते अरु तारत ॥ 
दोहा-प्रथु आधीन होई गुण, सुनत सदा सुख मूल । 
विशद सुखद गुण सुनहु अब, दोउ न कर अनुकूल ॥२०॥ 
श्रीगुरु निकट अजान सम, प्रश समीप परतंत्र | 
मन्तन दिग निज्ञ दोष को, सुमिग्त रहत सुतंत्र ॥ २१ ॥ 
श्रीआचाग्ज मध्य शुनि, सबज्ञता विचारि | 
नग्न होय रहिये सदा, अह भावना टारि॥ २२ ॥ 
पन्तन कर परत्व बह भासे | प्रेमीजन सर्वोपरि राखे ॥ 
सियबर गुणगश दिव्य मनोहर । निकट रहे ध्यावे शुचि सुन्दर 
संग विज्ञाति कर कबहुँ न कीजे | हरि गुरु संत संग में भीजे ॥ 
कोटिन कष्ट सहे वरु प्रांणा | नहीं कुसंगति करिय सुजाना॥ 
सबमें इष्ट भाव पढ़ धारी । विविध प्रकार विकार 'बिसारी 
मान मोह मद मत्सर टारी | निशिदिन राम नाम उच्चारी 
मिलन हेतु तले प्रथु प्यार | विश्व विकल्प अनल्प विसारे।। 
निर्मर रहे सतत तजि आशा । प्रियतम मिलन हेतु अभिलाषा 
जिन्तालीन नित्त नित राखे | प्रथु दशन अमिमत रस चाख्ने॥ 
तन सनेह सत्र विधि करि नीरस। तज असार सार गहि पीरस ।) 
देइ अन्त पर्यंत सदाई । सुमिरण सजे विषाद बिहाई ॥ 
जो यहि विधि देही निर बहई | सो नर परम धाम गति लहई 


( ३४ ) श्रीअथं पख 


छन्दसो परम धांमहि नित्य पावहि, विशद रुचि मत आचरे | 
जहाँ अचल सुखप्रद एक रस, सुखसिधु प्रभु टग गां चर्‌ | 
अस जानि अथ सु पांच शुम, मन आनि पुनि थारत हिये | 
नहि दास मथुरा परहि भव, परत्र कर आश्रय लिये || 
| ४ प्रन्यथकारका परिचय ६ 
दोहा-पाँच अथ परमाथ प्रद, सतत विचारहि सन्त । 
मिटे मोह मद मान सब, मिलें जानकी कन्त ॥ १॥ 
वेद पुराण मुनीश मत, परम मार जिय जानि। 
संस्कृत भाषा मं विशद, शास्त्रन कियो बानि । २॥ 
ताको यहि मतिमंद ने, भाषा कियो बखान | 
| कवित कला जानौं नहीं; दोष न देहू सुजान ॥ ३ ॥ 
पश्चिम गुर्जर देश मं, धरणी घर शुभ धाम | 
मम गुरु स्थानक हे तहाँ, ग्राम कटाव सु नाम ॥ ४॥ 
स्वामी बजरंगदास जी, भजन पुंज तप रास । 
सद्गुण ग्राही सन्तवर, त मम सद्गुरु खास ॥ ५॥ 
तिनकी कृपा सुपाय कर, लीन्ह अवधपुर वास । 
सदा अवध सुख होत हे, कलि कुचाल कर नाश ॥६॥ 
जो चाहे पर रूप श्री अवध अखंड बिहार । 
तो सब'आस नसाय के, बसे अवध करि प्यार ॥७॥ 
परम कृपा सोलभ्य गुण, सिन्धु अवध हितकारि । 
सेबहु मन क्रम वचन करि, विविध आसना टारि॥ ८॥ 
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दु अन्तर लखव, उभय एक ही रूप | 
मथुरादास अज्ञान मन, पचत परत भवकूप ॥ &॥ 
विग्जा पर हवे अत्रधपुर) केवल वेभववन्त । 
भारत वष अअध उभय, अतिहि सरस रसवन्त ॥ १० ॥ 
मर्मीजन जानहि अवध, अमल प्रमाव अनूप | 
रुक्ष जनन को अगम अति, अवध विचित्र स्वरूप ॥११॥ 
श्रीवशिष्ठ मुनि संहिता, मांक उभय निरधार। 
पे विशेष यहि अवध को, वरण्यो भली प्रकार ॥१२॥ 
ताते रसिक अनन्य जन, ऊरध गमन विसार। 
क्षिति मणडल साकेतपुर, बास सजे प्रणधार ॥ १३ ॥ 
लखन घाट पर स्थान वर, श्रीहनुमंत निवास । 
नित्य बिगत हे तहाँ, तेज पुञ्ज तपरास॥ १४॥ 
स्वामी गोमतिदास जू , मारुति प्रियजन खास | 
तासु कृपा सुख सों सदा, करत अवधपुर वास ॥ १५ ॥ 
जानकिघाट निवास वर, ललित लड़ंती कुंजं। | 
मन्त शिरोमणि राजहीं, भजन राशि तप पुंज ॥१६॥ 
मन्त कंज सर अवध महेँ, तिनहि खिलावन हार । 
दिन मणिवत राजहिं सदा, तम अज्ञान निवार ॥१७॥ 
श्रीराम वन्लमाशरण जू , सिद्ध गुरु मम खास। 
उनकी आज्ञा पाइके, भाषा कौन्ह हुलास ॥ १८॥ 
श्रीयुत्‌ सद्गुरु करे कृपा, पाय अनूप प्रकाश | 
पाँच अर्थ सुखसार यह, कीन्हो स्वच्छ विकास ॥१६॥ 


& प्रन्थकारं का परिचय कै (३५ ) 
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संवत्‌ शशि मुनि निधि विधुहि, हिम ऋतु अगहन माम | 
शुक्ल एकादाश ग्रन्थ यह, पूण अवध म खाम ॥२० || 
श्रीबशिष्ठ जा तीर पर, जानकि घाट समीप | 
सिय घर पद रज धारिके, रच्यो अथ रस दीप ॥२१॥ 
अधिकारी शुचि सन्त जे, तिनको प्राण समान । 
' होइहैँ सब विधि त सुखद, समुकि रहस्य विधान ॥२२॥ 
रसिक जनम सों प्रणय युत, विनय मोरि ऋरजोरि | 
कृपा कर वर देहु यह, युगल किशोर किशोरि ।।२३॥ 
सब सन्तत सां प्रणययुत, मेरी नति सब भांत । 
पहुँचे बारबार नित, देहु प्रीति सिय कान्त ॥२४॥ 
चाहत मथुरादास यह, सहज स्वभाविक संग । 
“धाम वास सुखमय अचल; त्यागि कुदेश कुरंग ॥ २५ ॥ 


इति श्रीअर्थ पञचक वेदमत सञचके भक्तमन रजके मोक्षमाग पन्थ के 
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विरचिते विरोधि स्वरूप बर्णनोनाम पञ्चमो विवेक: ॥५॥ 
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